ad to he harijatagobrat here निज उर मा निज उर मा सदा हरी को बिठा दे निज उर मा
सदा हरी को बिठा दे आज तू है हरी छट गु बिंद निज उर माह हर गुरु को बिठा दे निज उर
मारी गुरु को बिठा रे आज तुहै हारि चाटे गुरिजरारेनिज उर मा हरि गुरु को बिठा रि
आपको हर गुरु भर या ते या तो हारी गुरु भारू गो या तो हरी गुरु भारी गुबिरारे या
तो हारी गुरु भारू या तो हरी गुरु भारी रि या तो गुरु भरू गुरु हरी से मिला दे या
तो गुरु भजूगहरीसे मिला 2 प्रकार का सिद्धांत शास्त्रों वेदों में है या तो हरि और
गुरु दोनों को 1 समान करके और दोनों के साथ साथ 1 भाव से भक्ति करो वेद कहता है
यस्य देवे, परा भक्ति यथा देवे तथा गुरव जैसी भक्ति श्री कृष्ण में हो वैसे ही
भक्ति गुरु में हो ये जो लिखा हैं भगवान बडा होता है, गुरु बड़ा होता है ये सब नहीं
सोचो दोनों को 1 मानो तो दोनों को साथ लेकर चलो या तो ऐसी भक्ति करो और मेरी भी
पर्सनल यही राय है और या तो केवल गुरु की भक्ति करो तो भी तुमको भगवत प्राप्ति उसी
प्रकार की हो जाएगी जैसे दोनों की भक्ति करने से होती है लेकिन केवल भगवान की
भक्ति नहीं हो सकती भगवान के पास जाने के लिए गुरु कम्पलसरी है तो या तो हरी गुरु
दोनों को साथ लेकर चलो और या तो केवल गुरु की भक्ति ही करो उससे भी लक्ष्य की
प्राप्ति हो जाएगी कुछ सम्प्रदाय हमारे देश में ऐसी हैं जो केवल गुरु भक्ति बताती
है लेकिन उसमें थोड़ा डेंजर है क्योंकि गुरु सामने दिखता है उसमें हमारी दोष बुद्धि
हो जाती है माइक बुद्धि हो जाती है आदत है हमारी और फिर वो गुरु की जो लीला है,
क्रियाएँ हैं वो माइक दिखती हैं हमको हमारी तरह खाता है, पीता है, सोता है, रोता
है, गाता है हर क्रिया हमारी तरह होती है तो हमको भ्रम हो जाता है की ये भी हमारी
तरह है जरा हमसे अच्छा होगा ये महा पुरुष और भगवान का स्वरूप है इसमें ये हम जल्दी
नहीं मान पाते इसलिए भगवान को भी साथ रखो तो भगवान की लीलाएं जो हुई हैं उनका भी
चिंतन होगा और अलौकिकता का फिर हमें कोई संशय नहीं होगा भगवान के प्रति, गुरु के
प्रति हो जाता है इसलिए दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए लेकिन अगर कोई केवल गुरु
भक्ति ही कर सकता हो तो वो भी 1 मार्ग है ये भाव या तो हरि गुरु या तो गुरु भाज से
ना रे राधे राधे को बिन्द रा रिनदराहे राधे धoराधेधुलनेराधे धुर राधे धूने राधे धू
राधे धूर rajeraderaderade doराधेगराधेगु radeworधराधगराझे राधे हु राधे राधे गोद
गोल राधे राधे राधे राधे राधे गो राधेराझेराधेग राधे राधे बोल राधे राधे राधे
गोबिंद राधे राजिन्द राधे राधे राधे राधे राधे गो ोनदोडिदाजेराजे राजे
धोरिगोदराजेारज राजे रा atradeha
